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1. 


लार षएटूलो की टह्नी 


जीवन भर की हलचल 
जिह न कर सकी ललात 
वे इच्छे क्या मृत्यु 
सुला देगी यूं ही? 


मुभ में अत क वाद 
कृण ओर शोभाय 
दनका जम होगा 
कही ओर 


कसी दुबली छ्डकी के 
हाथ मे कपती 
ये वरनेगी 

खाक फलो की एक टह्नी, 
रोशनी करती शोर। 


चिद्ढो 


तुम्ही ने न कटा 
शराव मत पीना 
सम्ाखो यह्‌ 
अस्त व्यस्त जीना 


इतनी मधुर तुमं स्वय 
इतनी हंसमुख 

तुमने क्व॒ ओर वमे जाने 
हृदय के किनि कठोर दुख 
तुम पर तैरता है अभी 
तरल वचपन 

सिनेमा ~ गुस्ता ~ भगडना, 

इनमे भल्ता-मन 


किसी ने कहा 
तुम्दे खिडकी से के देव 
न॒ भको ज्यादा 
वाहर है तेज हवा 
तेज पदविवम की हवा 


१० 


तो तुम इस तरह की 
विश्व॒ भार से रहृत्की 
तुमने कहाँ देसा 
उदासी का छायामय चेहरा 
देषा - रवा याद 
ओर फिर उम पर्स दी 


नहारगढ कल 
किर्मिला रहा था 
अंधेरे पहाड पर 
वत्तियो से 'सजा 
परियो का महल 


मन मे आया, काश 
जो जो सौदय 
तुमने देखे न 
गुद कम रह्‌ गए 
सौदय में 


तुम्हारी दृष्टि 
सजीव करती थी 
तुम्हारी उपस्थिति 


जाने के वाद 


तुम यहा चटी थी 

कुम बढी थी वहा 
घुंधियाले ~ एसे ही समय 

तुमने कुछ कहा या 


नौकर बुहार चुका कमरे 

सव॒ अघजली स्तिगरटे 
देसी की आखिरी प्रतिध्वनि 

समा चुकी दवारो में 


ष्र्‌ 


ओ लापरबाह 


छोड दिया इस आसानी से साथ 
उसी हसी से चल दी 
` छापरवाह्‌ 


जव भी मेह क्ये वृदे 
मुख पर खेकेगी 
जव भी देखूगा 
किसी दुबरी ठ्डकी को 
४ वेसुध हसते 
छोटेगा तुम्हारी स्मृति का ज्वार 
ओ लछापरवाह्‌ ४ 


+. 


रूप ओर गुण 


मु नही मालूम 
क्या गुण है तुम में 
ओर क्या नही 


जव तुम्ह्‌ देखा 
सुख से अशक्त था 
मन को इस तरह की ठ 
पएुरमत थी मही 


1 
एक छोटा-सा नाम 
~ मेरे विक्व षो 


भर देता प्गून से 
दायद गुण से 
शायद रूप से 


जव 


तुम्हे, पर्चिमी हवा की तर्ह्-- 
बे मृड जते पेड 
~ हर पत्ती फरफरती- 


भरकभोर कर पूष 
कथो न दिए तुमने जवाव 


रति भर मन पुकारता दहरा ~ 


१५ 


न 


निकलता 


तुम्हारी निशछ्ल्ता से प्यार ¬ 
भय कमता है 

भाव हो जाते लज्जाशील 
आकाश से चाँद 

भाक रहा ह 

तुम बुश हौ कूलो को 
हाथो में उदछाक्ते 

मेरा मन कप र्हा हँ 


१६ 


एक धुंधली रातं 


मुके क्यो सहा तुमने 
मुममे क्या दखा तुमने 
ओस से धुंघरी रत 
पश्चात्ताप ही पान को 
मुभसे प्यार किया तुमने 


छोटी छोर बातें 


मने तुम्हारे वारे मे 
क्य क्या सोच चुका 
इतना आत्मीय वना 
परन्तु मिलने पर 

वही अजनवीपन 

दो शब्द न वोर सका 


मे पूना चाहता 

छोटी छोटी वाते 

किस करवट सोती हौ तुम 
जाडे पसद है या वरसात 
इतजार या अचकचा जाना 
रोशनदानो मे धूप 

ओर छोटी चिडियां 

वाग से उरते उपर 

भूड मे कवरूतर 

ओस सम्हाठे 

मकडी बै जि 
यात्राण्-घर छौटना 
केमवस्त रहा भिका 


भे ओर घेरा 


मेरी नीद कल 
खिडकी के सिरे 
चाद के इवते 
खुट गद, उस दिन वी तरह 


$ 4. 


चादनी कै सहकवे मे 
तुम मौ रदी थी मधुर 
सरक्ता किरणो का जाल 
जा रहा था तुम्हे छोड 
मेरे ओर अंधेरे के पास 
हम दोनो अनुपयुक्त, पिर भुकाए 
तुम्हारी चिन्ताहीनं नियमित सांस 


तुमसे मिलने तक 
सुबह ण्ह रहती है 
अपना उजारा रोके-- 
फिर एकाएक होती ह 


२० 


असम्भव काये 


इससे ज्यादा क्या 

हृदय ॒कौ गोदी भरेगी 
सरगन भे दौडती है 

तुम्हारी हटीरी ठीठ सुरियां 


चिबुक से तुम्हासा चेहरा ऽठाते 
शिला-से क्षण पर शिल्प करते 
तुम्हारे नयन रह्‌ गए 

निकटता वढाते 


ये ग्रीक हीरोज के असभव काय 
हेवा-सी को वाध चना 
अतीत की धुडसाल को वहा देना 
एकाएक हो गए 


२२९ 


उसका पक्ष दाग 


गुनाह लगता है 
तुमसे प्यार किया 
ओर एक दाग 
भी न च्या 


तुम्दे देना चाहती थी 
इतना 

देने की आद वात 
दिया सिफ--एक दाग 


# 


उदासीन, वेवकूफ 
की तरह 
, से जल जाते थे 
चुप रहना होता था 


शषप्टियां 


वन जाती थी एक विन्दु 


श कापता वक्ष 
होता था 


थी हमारे विश्वमे 
वृरियां 


र. 


उसका पक्ष एक मिलन 
आसितो मेरे माने पर 
व्यग्यमय धो-हमती थी 
चेहरा उदास धा 
खो मे मन के विपरीत 
मेरे रट्एि प्रयान था 


तुम॒क्द्र वार स्वे 

कटुते, कडवी याते हते 
मुभषरतो पडी थी मिलन की भोस 

लापरवाह्‌ हौ जाते हे एूल 
मै नही सही थी गुट 

नयन मेरे तो मुग्ध भे 
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उसका पक्ष कांपता वक्ष 


तुम भोले, उदासीन, वेवकूफ 
फूरभडियो की तरह 
मेरी दृष्टि से जरु जाते थे 
ओर मुभे चुप रहना होता था 


तुम्हारी दुष्ट्यां 
मु पर वन जाती थी एक विन्दु 
मुभ अपना काँपता वक्ष 
सहना होता था 


कितनी भीड थी हमारे विश्वमे 
कितनी मजवृरियाँ 


एष 


उसका पक्ष जीवन ओर हृदय ` ¢, 


जीवन तौ उनका ह 
जिह यह्‌ भार-स्वरूप मिला 
माता-पिता का ओर फिरपतिका 
जिन्होने मुभे बदलने की 
कोरिशक्ीी 
जिन्हे अधिकार रहा मगिने का 


हदय तुम्हारा है 

मेरे जीवन से जुदा 
जुदा उस मव से 

जिसे सहना रोज 
समाज ने मुमसे विना पूे 

मेरा धम बनाया 


तुम्हार-- 
जिसका हृदय 
मु देखते दी 
हप से उवडवाया 


२६ 


उसका पक्ष त्रुमसे तुम्हारे मित्र 


तुमसे तुम्हारे भित्र 

कहा करते होगे 
क्यो विगाडते हो जीवन 

यह नो वहा सुवीर 
सम्हाल लो अपने जीवन वौ 


लडखडाते कदम- 
कंते होगे 

तुम्हे उदाम हो जाते देख, 
क्ते है न? 
मे भी कहती हं 


मेरे ऊपर निभर न रखना 
अपने प्यार को मुभसे स्वततर करना 
(यह सच कह द्‌-- 
मे चाहती हे) 
अपने प्यार को मुभसे स्वतन कर 
मुभसे दूता हमा-मुभ़ पर-रखना 


२७ 


उसका पक्ष खिडकी फे बाहर 


मै तुम्हारे लिए सत्य भी हो सक्ती 
बह खोजन भी तुम्हें 
मेरी ही ओर सीचती 


ष्विडिकी से बाहर 
देव रद हो प्यार 
सडको का दुख-सडको का शोर 
मे हो सकती तुम्हारे लिए 
सडको व्यै पकार 


किसी ऊचे पेड से गिरती 

कल कोह कल्पना तुम्हे 
उत्साह मे--मु्मे विचकित कर दे 
तुम जहां पहुंचोगे 

वहा म॒ पहले होती 


२८ 


उसका पक्ष मुकपर गीत्त 


२९ 


मुभे भौ च्खिना वैसे ही गीत 
प्यार की टूटती भावान के 
जसे तुमने 

अपने पह प्यार को लिखि 


मीच के गुजरे वपं भुला देना 
यदि मेया प्यार न उठा पाया 
वर्पो का कडवा कोहरा 
यदि तरुम न भके मेरीचिन्ता मै 
समय का कटुपित करता स्पश 


५ 


मे भी न भूल सकूगी 


तुमसे पहठे भी मेरे प्रेमी थे 


उसका पक्ष विद्वा भि (१ 
जय मं वृढी हो जाज्गी 
जव्‌ यनूगी मिफं दो हटिर्या 
पोपला मुंह ओर भूरियां 
तप॒ यदि हृद स्वतत्र 
स्यतत्र तुम तक जाने कौ 
प्रिय, सोचो 
जव सौदय कौ घुट चुवी होगी सास 
म फिर भी भागती आजी 
~म्बतत्र-तुम्हारे पास 


० 


उसका पक्ष वरदान 


जव तुम मुभे न चाहो पास 

तव॒ भी .म रहं निकट 

छाया-मी सूरज 
अरदुद्य हवा-सी 


तुम॒मुभ्को भुला सको 
यह वरदान तुम्हारा--जव चाहो 


३१ 


उसका पक्ष रोक सहल 


मेरा हदय रोज सहल 
मोरकी रोदानी की तरह 
तुम रोज जटिल 

भावो की पूनी दूर सीचते 
महीन ओौर जटिल 


असमव बे खिलाफ 
फडफडाता यस्त 
सावी देह मे 
प्रकाशा की तरह उगो 
मजनूरियो कौ सौम्य करते 
हदय से आ कल्गो। 


३२ 


अक्टूबर भें चिदादं 


गु देर ही दहेगौ 

खुदाब्‌ तुम्हारी-यहाँ 
हवा के हाय भी 

रह जागे खाली 


स॒ जगह था 


इतना सौदर्य-छाल रग 
इतना हपं एक हृदय मेँ 


३९ 


असंभवं 


क्या है सम्भव? 
क्या हृदय भरेगा? 
क्या यह्‌ मनसे गहरा 
असतोप उठेगा? 


मेरी कल्पना मे आ जाते 
असम्भव-असम्भव कितने । 
या उनके वीच वची 
सारहीन घटन 
कुष नही बदलेगा 
मे ~ मन ~ जीवन 


सम्भव तिरस्कृत सारे 
ओर असम्भव असम्भव 


ष 


टोस्ट 


३५ 


नष्ट करने यह्‌ 
वीच का समय 
हम भके य 
ओर एक दिन मिखेगे 
नष्ट करने 
सेव समय 
जो नही तुम्हारा 
आज का, कल का 
या पिछला 


नेष्ट केर देनं 


अनुपयुक्त 


तुमने यह बहुमूल्य ची 
किसे दी? 
एक शराबी 
गरली कौ सीढिया उतरता 
गिर गयां 


मे तुम्हारी याद का ताज 
कितने दिन रगा 
कत्पना पर 


तुमने एक दिन 
प्यार किमे दिया? 
एक दारावी 


३६ 


बिद्रेएुड 


३७ 


तुमने कुक न समी मय्यदिे 
लाछन को सिषं 

एक दुग ओर मान 
कभी तुम्दारी भोली इच्एै 
ओर उनसे भी भोला 
अपने सरलं कपट पर विश्वास 
छे गया सीमा के पार 
समाज की कूर मखो में 
एकाएक भ्रकारित ओर असहाय 


मेर भी दोप उतना ही दह 
तुम्हारे दोपमेतोदे सकूं साथ 


किसी ओर कारसौदय 
तुम्हारे रूप के विपरीत 

क्या मुभे मनाएगा? 

पूरौ क्रते ह बात 
तुम्हारी कटौ इ 

सव प्रारम्भ ओर अत 
तुम्हारे है 


अनिद्य सौदयं क्या? 
तुम्हारे छापरवाह हसने को 
चुप किया-सेवारा-वैठा दिया 


आउटसाइडर 
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कुच ये पागलपन रखना 
शासन की छाया मे 
स्वतत्रपन 
किसी पर कहके मे देस सकना 
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केंडुवापन 


विल्करुल वर्पो से हार न जाना 
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पागल वाते सोचना-करना 
प्रिय, समाज मे बिलकुल 

अपनी जगह नपा ठेना 


भाखिर तक गेना भमाना 


बरसात 


तुमने बुष कुर क्ट वर 
तोडा सवध 

रे नही - समाप्त किए दद 
यदि यह्‌ भौम तव आ जाता 
प्यार, तुम यिडक्ियो पर 
मुग्ध रहने वारी 

क्या तुमसे वह्‌ कहा जाता? 
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ण्क मामूरी गररनी क्र दी 
तुममे हौ गया प्यार 
फिर यान गह उग्भती 
आज पतने दिन- 
यदीया 
मघुर भौर क्यौ 
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क्ौद नही पहुंचता 
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जीवन चारो ओर 
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मे जीवन से वेमेल 
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पतेर पर पतर की 
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तुम्हारी आंखे 
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कही चले जाएंगे 
पीठे पतभरो से दवे 
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वुकाद दहो जसे 
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रातत भर अधमरी 
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वेदो वडी बडी आशं 
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इतनी इच्छां 


इतनी इच्छाएं 
हम रोगो की 
एक दूसरे के प्रति, 
गु न होगा? 


समाज कौ प्रतिष्ठाएँं 
बहुत समय से, 
उ्यादा शक्तिशारी 
भाग्य उनसे होगा? 


यो ही मीतेगे दिन 
हम होगे भूंधले, 
इतनी इच्छा 
सिफ मूरभाठेगी। 
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जैसलमेर 
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रेत, शून्य, हवा 
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अवे उड रहाचूराचूरा 
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सीमाहीन नीरवता 
कभी हवा का क्रोध 
शून्य में मस्ता 


जोवन 


जव हृदय पर क्ल 
मृत्यु का भार होगा 
क्या हृदय हल्का यनेगा ? 
सतोप की स्फृति देगा? 


भै एक हटीखी ्डकी के 
प्यार मे चिगडा धा 
ओौर जीवन भर उस अपने से 
अन्‌-उपयुक्त-सा रहा 
भेरा जीवन कल्पना का ज्यादातर 


एक खोज है ओर शायद शाति 
शायद खोज ही है 

हमे जीवन भर पीडा मे रख सकने 
असतोप है गौर अतृप्ि 
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आचलिरी शब्द 


दे 


हम परर चमका जरूर 
एक प्यार का तारा 
पर दिदाहीन कर 
भटका डाला 


एक दो प्रसग 
उत्साह के भी आए 
पर विशार जीवन भे 
क्या परिवतंन लाए? 
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कुछ करूणा से अथ 
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सवाक का भूखना 
उत्तर है 
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जख खोर्ते ही- 
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जसे खिले दहो 
चिडकौ पर फूल 
चहचदा उठी-- 
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मुरुजिम को 
कंसा लगता है 
जुमेवार 


क्ट्धरे मेँ एकाकी 
सव॒ की अवहैलना 
या चणा 

जड हुमा हृदय 
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अपने सव॒ अवगुण 


उमर दिखाए मुभे 
एक -के वाद एक ~ हताश 


मे 
ने 


जरा भी कोद 
ज्योति न भल्की 
क्या मुभमे- दिव्य आत्मा थौ ? 


अतीव सौदयं 


मे मूढ वडवडाता मर्गा 
उस ही अतीव सौदय की वात 
खलती चछल्नी हृदय से 
जिसकी न जाती वात 


नीम की मुंह पर गिरती पत्तियां 
जाडो कौ धार-पी हवा 
शाप लाभो दुख कामौ 
मृत्यु ला दौ हवा 


भूरौ तरफ 
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अपराध पर सीमा रं 
वाघा रहित सीमा है 
पानी पर पडा रग 
एक वहती रेखा है 
भले बुरे के कटघरे 
छाया के पाए मेने 


फिरभी उस मूरी तरफ 
उस डगमगाती मेंभधार तरफ 
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चूम॒ खो मेरी स्मृति 
चूम॒ लो मेरे मन 


रह गया धव्वा मन॒ पर 
समय असमय लोटत 
अपने से जो हताशपन 


वह॒ जा कर मिल जाना 
विदहव के अपराधियो की कतारमें 
व्डटी जेल जैसी सुबह 
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मनं जान क्ता अपने को 
जो भुला -कमी देर तक 
न॒ भुलाया जा सक्ता 
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जहा धार करती ह 
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अन्दर वाहर दरिद्रता 
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क्या सृप सकते हो पूर्वी आकार 
या तीस हजार विड्वो के कण 
इतने श्रेय भिकले य 
भने दी सब सम्पत्ति - 


ओह, वडा दूटकारा 1 ~ 


मने दी दया 
यर सहानुमूति 
मेने पढे वुद्ध- वचन 
तथा उन्हे सुनाया 


श्रेय-एक दिन मेने जाना 
मेरा नही सव का 


र्‌ 
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षह पणमा 


+ ^~ 


किम्री उजडे नगरः पतभःरकी 
आखिरी पूर्णिमा ~ ए 
आज भगवान जागे, 


धन्य है-जो दुर से चल कर 
वह्‌ समुदाय देव पाए 
धन्यवेभीजोदेरसे ही पहुंवकर 
पदचिह्वं पलार पाए 


गाङ सघ की महिमा 

धयवेमभीजौ आज “~ 

उस पूणिमाको मनमे लाए 
~ ~ ॥ 1 1 = 


1 


चुटकारा 


पारिवारिक जीवन कूटे का घूरा 
उसकी राह स्वच्छद हवा 
मुभे पूरा विदवासं वृद्ध॒ पर 


सव छोड चले, क्या चिडिया के पास 
दो पो कं सतिवा 


जीवन वे अत्त तक कह सक्‌ 
यही जन्म मेरा आखिरी जम था 


धम्म हो मेरा प्रकाश 
घम्म से मेरी शरण 
न दसी घम्म के सिवा-- 


1.40 


क्या अवक्र 


८५ 


जहरीर तीर से विधे तुम 
क्या मवकाश्च एने का 
मे कौन हं?किधर से आया? 


सिफ दुख, दुख कं कारण 
दख से निर्वाण ओर मेरी 
दुख सें निर्वाण की राह 
इस मे शरण लो भिक्ुभो 
जहरीरे तीर से विधे तुम 


जन्म मे जम को जते 

जो बहाए ओंम तुमने-उनका 
सखारापन ज्यादह्‌ है 

या चार समुद्रो का 


८६ 


र्म 


८७ 


भपना चना नरौ राम) 

जान चुका सुम की सीमा 
अह्‌ पर जिया जीवन 
निकला मृगतृष्णा 
तरम से वचाभो राम 


नष्ट किया हृदय 
घोखो से उजडी वुद्धि 
देह क्षीण बुरूप 
दीन क्षणिक प्राण 
अयोग्य को अपना राम 


अपना वनाओ राम 
क्योकि दिव्य छाप 
सो देता है जीवन 
सरक जाती है हमसे 
उयोत्ति की रगे 
स्वध वनाओ राम 


जसे ग्रहण की 
विदौ वदती हैँ 
मुभ मेँ वदो राम 
एक दो पत्ती से वढकर 
वसत-से आभो राम! 


सत्य सव दुहराते हे 
वानरो के मह में शब्द 


सदा रखना राम 
मेरा हृदय धघधकता 
सत्य से ज्यादा अर्थं 
अथं से ज्यादा पीडा 


अपनामो राम 


८८ 


जाहवासन 


मुनी है मेने तुम्हरे 

आश्वासन की वत्ति 

कंसे नाम भर देता हृदय 
-आसुभौ से भीगा पास्कछ 
पत्थर के कमरे में मुका 
सव॒ इन्द्रिय की प्रतीति 
वह्‌ प्रकाश बदर देता 


वह किसी परदिचमं की 
हृदय से गहरी सुदरता 


८९ 


न्यूमिनस 


सुबह ~ न्यूमिनस 
ज्योति के धुले -) 
हल्के परस 


सरसो मे जान कर मुवहं 
म \उठा ~ अखि वद 
हप गुनगुनाता 


मेरा - सौय का 
दूर से दूता सवध 


९८ 


समाप्त 


१ 


इससे ज्यादा प्रकारा 
घेरे मे क्गा? 
नही होता विश्वास 


घष्टीकी टिक टिक मे 
जीवन वीतेगा 


ओ ज्योति कौ चिदिया 
छे जाओ प्राण 
असफल हुए प्रयोजन 
मेरे ओर ' तुम्हारे 


1 


दिल्वाडा 


यहाँ भगवान नही तो 
भगवान कौ स्मृति ह 


धूप ओर छाया भरा 
सगमरमर का गभगृह 


कितने आए गए चरण 
इवास को पवित्र किए 
खम्बी यात्राते धृली लगन 


वे इतिहास मे छपे भिक्षु 
जिन्होने संवारा यह्‌ शित्प 
कितनी सुन्दरता से सरस 


आरती से पहले 
कैसा कोमल अधकार 
इस ठडे सगमरमरर्मे सो 
सुबह उठती सिर नवाए 


यहा दिव्यता कौ गध 
अमी शीतक्ता-सी हैँ 


श्म 


श्रद्धा फो कोल 


पिरुमिखाती शद्धा कौ कौल 

ओ तासे भरे आका 
पौडा में धुल गया हदय 

गु दो मास 


९२ 


9 ~ स ५ ~~ ~ 


विजि 

छत पर वनाए स्वप्न 
उपार 

पालौ नोखवुक 
विमूढ 

भंत सोत्तेही 


एक वौमार उ्डकी 


९७ 
९८ 
९९ 
१५५ 
१०१ 
१०२ 


७ 
[4 
९ 
१० 
१४१ 


मुस्वरतिं मौन 
प्रीमानिदान 
परी-आवाज 
वसीयतं 
आचिरी इच्छा 


१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 


विचि 


९७ 


दबीड के कोट पर 
दो पत्तियो का ठ 
अस्पताल की 

उजाठे भरी लिडकियाँ 
सूरज में नचती धठ 


मुभे जो जो कुछ उदासी 
जोवन से वचित होने मे 
यह्‌ तुम्हारी विजिट काघटा 
तुम्हारी उगलियां तमय 
भाथे पर वहुके कडा 
वापिस लाने मे 

मुभे जो जौ कुछ सतोय 
तुमसे छट जाने मे 


छत पर वनाए स्वप्न 


नसे वे रसे सफेद फल 
उतरे रेम्परेचर मे थका मुख 
शु आकाद-सी अच्छ्ती वाते 
सोच रही थौ मे," 


उपहर 


९९ 


तुम्हारे मुभे इतने उपहर 
सकौ भूरे पार्मल 
तामे का तोडना 


स्मृति मे क्ताती हें 
आसे वद कर 
अस्पताल मे पुषे 
सुबह शाम दुपहर 


हर वार जसे “मु पहिचानोः 
अशो पर हषण रख कहता 
तुम्हारा प्यार 


कालो नोटवुक 


मेने तो तुम्हे कमी 
प्यार के उत्तर भी न दिए 
इस काली नोटवुक मे किसी 
न कह पा सकने की व्यथा 
कभी-आज-से बहुत दिनो वाद 
इस पीडा की दिला्ेगी याद 


१०० 


१०१ 


मन॒ सक्ता ही नही 

आगे देसी में 
निकल जातां 

आद वसत की मूढता 


आज तुम यहा हो 
राजकुमार 

धूप वाद चिियां 
रौरनी से प्ररल्लिति 
दरवाजे खिडकियां 


आंख खोलते हौ 


मन॒ मरा है मेरा 
तूप्तियो से 
कर शाम तुम आए थे 


इस सुबह तक्‌ 
वद आखो का अधकार 
पा क्ता है तुम्हे 


यही कही थम जाए 
मेरी बीमारी ~ मेरी उमर 


क्या आज सुवह॒ भी 
मे तुम्हारी श्रिय हृं 


१०१ 


मुस्कराते मौन द 


विवाह के वहत दिनो चाद तक 
वस॒ पसनद था साथ वना 
उंगलियो का उंगल्यो से खेलना 
उसकी हल्की सुग्रध ~ वातो का वहकना 


हमारे उत्साही शायद ~ सव राह चरू आए जब 
स्मृतियौ का अनदूटा छोर 
ब्दो के भारद-वहिन दौड आए जव 
तव वने हमारे वहु पहके मुस्कराते मौन 
विवाह के बहुत दिनो बाद तक 


१०३ 


प्रोमानिरन 


हम उस दिन सदा-से 
शाम को कौटे थे साथ 
मील पर मील ठ्डी ह्वा 
वेवी देख रहा था निवार 
मन॒ यकं - मुरभाए 
सूर्यास्त मे छिपता चछिपता सरज 


तुमने क्यो कट्‌ डाला था-माग्य 
ख्गता है वीमार पडूं मं 
उसके वाद की भारी रात 
उदासी भौर सिगरटे जीवन भर 


१०४ 


परी जावा 


तुम्हारे प्र की 
कुट मुंह लगी लादने 
फिर फिर लोटती मन मे 


मदा तुम जाभोगी 
मेरे प्यार खा केप षिन 


-तुम्दं प्यार कणे की तो 
मुभे हो गदर वीमारी 
-वादले से भर्राद सुवह्‌ 
निक्म्मा कर छोडंगी सुधियां 


क्त्पना मे वटर कर तुम्हे 


म व्गी रह जाती हे 
तुम्हारे प्रो से परी - आवाजे 


१०५ 


वसीयत 


यह॒ तो मे चाहती हैँ 
तुम मुभे याद रखना 
कुछ दिनो तक 


पार्टी से बाहर निकल 
टेरेस की रेल्िम्सि पर आ 
दिल्ली को मेरी स्मत्तियो से 
गुद देर तक देखना 


यह भी मं चाहती हं 
तुम्हारे दसमुख स्वभाव पर 
न वन्‌ सदा की छाया 
दूमरी इडिक मे याद कर 
आखिरी मे मुला देना 


= 


१०६ 


आखिरी इच्छाषएं 


कसी छाया य तार मे 
नाव सुट जाए जँ 


मृत्यु होगी 

वरण गीत खोद 
आत्माआ वा 

क्या सब होगा 
ठ्ट्ि च्ट्ि 


उस कत्पनातीत प्रदेश मे 
यदि तुम्हारे हाय मिक गए मुम 
क्या उनका स्वागत भी 
मव्यु से इसा होगा 


~ च ५ ~ ~ 


यदु मौरचद्रा 
चद्रा (१) 
चन्द्रा (२) 
वरड (१) 
बल्ड {२} 


एक था राजा 


१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 


६ 


नल दमयन्ती 
पुष्कर विहार 
मह्स्यगधा 
शकुननला 
चद्रा (३) 


११७ 
१२३ 
१२७ 
१३१ 
१३५ 


यदुं ओर चन्द्रा 


२११ 


विम्तनी कम वची 
दुनियां मे अव सुदी 
सिफतुमलोगोमेदी 
यदु ओर चद्रा 


आशा मे अविदवास 
विव्व॒हो चला वृढ 
सूम दुनिया के पफल-वची हंसी 
सिफ तुम रोगौ मे ही 
यदु ओौर चद्रा 


चन्द्रा (१) 


चद्रा, तुम्हारे नाम की एक लडकी से 
आज से कड साल पहले 
मे मिला था 


हम हो गए मित्र सीजन के वते 
यही मोल या क्ल्व॒ मे मिलते 
हमे क्या मालूम था चारो ओर 
गिद्ध से काका काकी थे 


किसी ने देखी जात विरादरी 
किसी ने मुभे कहा शराबी 
श्ये तो अरे प्यार करता दह 


= 


न जाने इसका चरित्र कैषा है 


फिर क्या-खतम हृद कहानी 
खुश इए काका काकी नानानानी 


इस क्टानी से नसीहत खेना 

चद्रा, जवे तुम बडी होना 

यदि बुलाए कसी कै जुडखडाते कदम 
काका काकि कौ वजाय 

हदय की सुनना 


११२ 


चन्द्रा (२) 


११३ 


चन््ा, तुम्हारे हयो ढेर से वच्चे 
एक दो नही- क्रम से कम 
दस तो ल्डवो ही लड 


उन्हँं पाना चछिखाना 
डाक्टर इजिनीयर वनानां 
ओर यदि कोई निक्म्मा 
र्पिने ल्मे कविता 
तो चद्रा, उसे भी निभाना 


वैलड (१) 


वही विकेन्िति आंखे 
दन्य छतरी के नीचे 

महारावल राजाधिराज 
किम विचार मे वैठे 


सेना गदं परिचरः 
इन्द्रियां सुख से उवी? 
किसी ठाकुर की बडी आवाज? 
या वर्षां की कमी? 


या हृदय का विकार वह- 
प्रेम है कारण 

जिमे इयोढ्यो के नीचे 
गाते गरीव चारण 


महारावल राजाधिराज 

छतरी के नीचे निराश्च 
“भाग्य मे दुर-दो चमकीठे नयन 

मुके कर गए हता 


११४ 


बैलड (२) 


११५ 


राजकुमारी की काली भौहे 

भरे तरकल तीर 
मुस्कराइ्‌ जिधर भी 

विघी मन पीर 
समि मे जैसे भिल्ली 

दिनि मे अकुल कोयल 
राजकुमारी कौ चर्चा 

रस भरी कोमल 


ग॒ सहेलियो कं साय 
गङ्सीसर के पनघट 
उमर वदलने की अगडादं 
मन॒ की पुटी सकल्वट 


धच रीपौ का मृकरुट 
ओ राजकुमारी 
सोहें तेरा मुख 


~+ 


हवा मे जसे वड 
ओ राजकुमारी 
मन॒ मे वसे सुख 


। 


राजकुमारी उदास 
वज सं देखती शम 
यह फला राजपाट 


मेरे स्सि काम 


मुहृततं ~ शाहनादया 
फले की ल्डी 


राजकुमारी वज पर 
उदास खडी 


क्या कभी न आएगा फिर 
वह शात सवार 

जिसने मागा था पानी 
मने दे डाला प्यार 


११६ 


सल दमयन्ती 


(१) 
जगल मे जा रहा था नल 
मिला देव्तागो का दल 
सजा धजा शान का 
जगमगाते साज का 


इर की नेकं पर गद्‌ नजर 
सुनो देवताओं, आकाश के प्रह 
मुभे एक पूमती वात 
दमयन्ती कं लिए कठिन होगा 
पाना परिचय हमारे एवय का 
गणेश की छ्म्बी नाक का 

वरण के गहरे स्य का 

फिर कर्वारी लडकी की बुद्धिहीतोहं 
फिर साधारण मानवत्तरुणीही तोह 
उसमे करटा शाति होगी तौलने की 
हाय जयमाला भे भारी 

उसे कु सोचने की सुधि भी होगी 
द्र तुम्हारी वात कासुन चियाप्रारभ 
कभी अन्त भी होगा सूय्य बोला 
भे सोच र्हा था अच्छ हौ 
यदि दमयन्ती को हमारा परिचय दह 
वह जान रे ये नादे मोटे गणेडा 
जीत चुके ह देवतायो कौ रेस 

११७ 


सर्य के घोडे किसी गौर से नही सम्टृले 
चन्द्रमा का सागर पर जोरजान क्तेः 


शानि हंसे, कंसे होगा यह्‌ इन्द्र' 1 


शनि, हमारे पीट एक युवक आ रहा है 
उसकं चेहरे प्रर वही ओज है 
जिसकी दूत में हमे खोज दहै 


देवताओं ने मान छी बात 
नल एक लकडहारा राजकुमार 
जो धम रहा था जगल मे वेगुमान 
चुना गया देवताजो का दूत 
दमयन्ती का स्नेह भुकाने 

नक के भर दिए गए कान 


(२) 
निप्केपट हस -सा नल 
दमयन्ती तक आया चल 
मवियो की हंसी के वीच 
नल ठे गया अपने को खीच 


आप ह दमयन्ती राजवुमारी 


मुभे सुनाना है रूप-गुण-कम का केला 
उन देवताओं का जिन्हे न आपने देखा 
म॒ आया हं सरल करने 
आपका क्छ का काम 

उन जगमगाते देवताओं मे से एक 
अपना प्रिय वरने' 


सखिया वैठ गृह्‌ आराम से 
नर वोता था इतने.ील से 


दमयन्ती देख रही थौनल को 
नल जसे कों उत्तर हो 


नल बोला इन्द्र सुरेश्वर 
उनका वच्-सा कर, 
एरावत पर चढ गरं कल्पना 
सखियो के भुडनेसुनचक्िया 
दैत्यो का उत्पात भौर हारना 


ननन वरुण की कथा कही 
अनन्त ॒दिशाओो मे वही 
मणियौ कौ क्गा दी गणना 
अयाह हदय की कल्पना 


सुख-वदन गणेश को सराहा 
शून्य मन्‌ शनि को सजाया 


चन्द्रमा के मृदु साजपरवोखा 
चांदनी -सा मोह खोला 


दमय ती के निर्निमेष रहे नयन ‡ 
नल को वाते इतनी रूपवती थी 
इतने मनोहर थे उसके वचन 


श #१ 
दमयन्ती राजकुमारी अव दो-विदा 
मेरे खयाल मे मे सवयुदयुहचुका 
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~न 


तुम्दे सौभाग्यशाटी हो 
स्वयवर का समयः 


श्ूकोगे क्छ तक तो न ?भूल जाऊ 
किसी वा कोड गुण तो, सुका देने 


अच्छा मुके मी कुद कौतूहल ह 
तुम्हारा कल का काय मुदिक्ल है 


(३) 


रम्बा चौडा था दरवार 
पक्ति पर पदति उम्मीदवार 
एकाएक हुए अभिमान भरे शव्द चुप 
कलह कोलाहल चुप 


हसिनी सी आई दमयन्ती 
धीमे कदम 

रूप के वो से दवते 
ग्रीवा म्ुकाएु दमयन्ती 


तन गए वक्ष, स्मित कौ बढ गड माग, 


दमयती के कदम वढते 
देवताओ को छोड सांस भरते 
नल ने सोचा फिर लौटेगी 
आ गदं पास कुर पृख्गी 
दमयन्ती के अचे उठे हाय 


जयमालां क भार के साय 
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मृढ-सा होता नल का हृदय 
एक स्मितिसे हो गया सरस 
ठ्डे ष्टो का परस 


(४) 
देवताओ को राह मे ककि भिला 
भाप लोगो का दूत खव निकला। 
सव हारे ौटेजारहेहो 
रिष चिना वदला 


देवताओं पर चढ गद्‌ मत्रणा 
पहुंच गए अद्य हौ सव 
जहां नल ओौर दमयन्ती 
पहुंच रे ये तव 
नरु दमयती वेड रहे 
साधारण से जीवन 
दिन रात के धेरे 
जव देवता कुटी से कान सटाए 
ये वाते सुन पाए-- 
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मन बे वैभव भी विचित्र है 
देवता को छोड मुफे चुना! 
वतलाओगी दमयती क्या हमा" 


मे राजप्रासाद मे आद 
स्मृति बार वार सहाहं 
पर इतने खडे देवताओ मे 
न किसी को पहिचान पाड 


पहला इन्द्र था क्या? 
तुम्हारे एेश्वय का वखान 
मुभ आया च्यान 
ओर वहु अकडा देवता 
रह गया सिषं फूट गवं समान 


वरण नही लगा गम्मीर 


याद कर तुम्हारी वातो का क्षीर 


हर देवता अपने से कम था 
तुम्दाय चुप-सा चेहरा 
ज्यादा क्ह॒ चुका था 


नल ने नही की थी निन्दा 
देवता गए श्मिन्दा 
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पुष्कर विहर 


१२३ 


अरावछी पार कर 
आए पुष्कर 

विङ्वामित्र ने देवा 
मर्मूमि मे खिल 
एकं नीं कमल 
मग्न ॒क्िशु-सा चचल' 
ओर गात तार पष्केर 
ऋपि गए रहर 


शस - स्वर - से प्रभात 
सिहराते गात 
चंवर इुलाती शाम 
देती विश्राम 


हर दिनि ऋषि अधीर 
करते साधना गम्भीर 
आज जिस सत्य पर अति 
केल उससे वढ जाते 
अग्निशिखा-सी क्गन 
ध्रुवे - सा स्थिर मन 


फेर क्र आया वसत 
हआ कृद शिशिर का अत 
पर ऋषि का नियम आचरण 


अन्यमनस्क अत करण 

न जान पाया कुछ हुआ नया 
दुर सत्यो के पीषछठे गया 
एसे तेजस्वी की यह्‌ घोर अवज्ञा 
सामान्य प्रकृति का अपमान इजा 


एक धुंधले सवेरे 
तोते रटे पुकार 
ऋषि ने नयन खोक 
ओर देखा मेनका को 
स्प से भरे दार 


स्वप्न नही साक्षात 
पूव मे रजत भोर 
एक नया उदय 

एक नया प्रभात 

मेनका मुस्कराती उनकी ओर 


जसे गिरिराज के शिखर 
हिम सेदव जाते हूर शिशिर 
पर वसत मे ईँवाडोल 
हिम हिल उठता-हदय खोल 


उत्तुग शिखर मुस्करा कर 
स्वच्छद करता निकर 
मेनका ने यो किया चचल 


श्र 


१२५ 


विश्वामित्र का हृदय भरा रहता था 
जैसे जल से ताल 
एक आनन्द मे उडा रहता था 
वडे ईनो का मराल 


मेनका वनी हृदय का हार 
एक वपं गया करते विहार 


एक रगब्यूह में फंसी शाम 
ऋषि कं चरणो मे 
मेनका मुकी रही कर प्रणाम- 


~ 


भेर हृदय मे दाह सा जलता है 
एक तुम पर किया कपट 

कौट भाती वह्‌ सुवह्‌ फिर! 

मे आती तुम्हारे पास 

न किसी की आज्ञा से 

अपने मन की मनणा से" 

श्वार वार वही पदचात्ताप क्यो 
उठती हो मेनका यो 

मतो तुम्हे दे चुका अभय 

गे मुक्त होते तुम्हारे सदाय 

सुमने मुभे नही भिराया 

जो भी दहो मूढ इन्द्र की माया 
मुद्ढो मे ले ये के दुहरा द्‌ 
या इस मुख कौ प्रतिज्ञा दू--" 


श्यो, मेने नही दिया तुम्हे साधारण 
अपूर्वं तेजस्वी तुम--' 


छि क्यासाधारणहंप्यार 
या यह पुष्कर विहार 


क्षितिज तक भर जाता सुख 
जव प्यार मे उटता मुख 
उस क्षुद्र इन्द्र सभाकोभलो 
इस पुष्कर मे परछाई्‌ रो 


देसी ही दीन ह तुम्हारी मेनकाः 


मे कुछ वनाञ्गा नया 
प्रतिष्ठित कर दुंगा सत्य 
आदि है यह्‌ जौरभूला हुआ 


वृढे वडवडाते पडो से सुन लो 
मोटे मच्छ को चने उल्ते 
पुष्कर राज की महिमा 
विव की एक जगह जहा 
प्रतिष्ठति हे ब्रह्मा 
मोटे मच्छो को चने डालते 


पर मेनकाः ने भी तौ 
मत्य च्या था अपनेमे 
जव विक्वाभित्र -गए उत्तराखण्ड 
मृणालिनी नदी कं किनारे 
जम दिया था शकुतला के 
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मत्स्यगघा 


१२७ 


एक धीवरो की कल्या 
साम से मत्स्यगया 
एक शाप से त्रस्त थी 
उम घ्पसीको चासं ओर 
अप्रिय घनघोर 

गधं घेरे रहती वी 


इस वदीगृह मे उसकी 
युवावस्या घुक्ती धरती 
अकेले नावे पर॒ वोर्चत 
वह॒ विताती दिन रन 
माँ सवेरे पाट चढा कर 
स्वणप्रभा के विक्याल वक्ष पर 
चली जाती वह्‌ दूर दूर 


नदौ की वटी लहर 
शिशिर मे हती शात 
ग्रीप्म॒ के घटते तट 
फिर पा जतं प्रात्त 
एक मत्स्यगधा का हृदय 
निराशा मे रहता ख्य 
वशी सा उसका स्वर 
कभी भा उर्ता हृदय भमर 


श्मास्य ते मृेक्या किया 
मछली होती या कया 


यह्‌ एक का ज्ञाप दुसरे पर 
मुभे जीवन भर 


स्वर्णप्रभा सहेकी 

क्सि निस के व्यापार 
तुमने ख्गाए पार 
देम न ला सकी प्यार" 


खोल रसं थ॒ वाक 


स्प का य जाल 
मत्स्यगघा मे 
स्नान , फे वाद सुसाने 


सु 

एकाएक उसे सत हृभा 

उसका एकात ट्टा हेज 
ने 


[७ 


दिशा वदलने कै सयात 


चक्ति वटी रही निरपाय 
भय से 


यह्‌ देखते देसते रहने ना छण 
व्छताजारहाथा ह्र क्षण 


मत्स्यगधा > श्रवण ति 


म्‌ ् 
यक्मन 
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भमुभमसे भूल हृद देवि 
भेर उद्ृण्ड स्वभाव 
मान वैल था ये भी 
मुषौ भटकौ नवि 
वचपनं से प्राण है मेर 
तोडना ठ्हरो का पेश 
देखना नदी पर वैखती शाम 
उठता श्वेत सवेरा 
अव कही दीजिए उतार 
विसी तट ~ किसी कछार 


नाव निकल चुकी थी 
स्वर्णप्रमा के यौव 
युवक ने वापिस मोडी 
पतवार खीच 


उतर चुका था युवक 
तव पुच पाइ स्के रुक 


आपकौ मेरे पास वैठे रहना 
असह्य रहा होगा सहना 
ये विपैकी--' 


असह्य? हाथा 
तुममे अजनवी रहना 


संकडो वसन्तोनेजमाकीहो 
एक देह मे अपनी सुरभि कौ 
ये ममे ल्गा--” 


भ्मुरमि ? सुगध । 
मेरी तो ह घृणित दुर्गध 
मेरे मच्छि मीः 


युवक ने उत्तर मे आ 
मत्स्यगधा के केशो को 
मत्स्यगधा को मूषने दिया 


जैसे चदन का चूरा हो 
देवस्थल मै जलता 
या माधवी का लाक पुप्प 
दक्षिण मे दहिल्ता 


रो पडे मत्स्यगधा के नयन 
उसका गाप टूटा 1 
राह पर गिर राह रोक्--कहा 


तुम कोड हो भटकते राजकुमार 
कटां के जाते हो मेरा सौभाग्य 
मान रो मे नाव का मक भाग 
स्वणप्रभा पर मातवी पतवार। 
हदय मे तुमने मुभे किया प्यार 
एक ही क्षण को शायद 
क्योकि वही मत-किसी पुण्य हृदयमे जार 
मे दे सक्ता था निस्तार 
साक्षी मेरा उद्धार" 


जिहे मेरे अरौकिक आरयान पर 
होता हो संडय 

वे देखे स्वण प्रभा पर 
सू््यास्ति ओर सर्योदय 
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दाक्रुन्तला 
(राज्य कमचारी, प्रियवदा, दुष्यत, शकुन्तला, कण्व कौ ध्वनियां) 


(१) 
क्या देखा दह कही 
तुमोगौने 
रिकारी राजा दुष्यन्त 
हम उसके कमचारी हं 
जिस तरफ मन का हिरन 
कुलंच जाता रहै 
धनुष की टकार दे 
वह्‌ उसी तरफ जाता है 


(२) 

श्चखो वच च्छो शकुन्तला 
आज जगल मे हलचल है 
समाप्त कर ठे खेल 
तेरे रूप की शति तो 
्वाधदेतीहै 

जैसे तालाव का तट 
ताकावको 

मही पवा के दिन 
पर परिचम के पेड हरे दहै 


(३) 
भ्मेनै आज तक अपना 
वि अह्‌ चना रखा 
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जो करना चाहा किया 

मन के कदम हटाना पीछे 

नही सीखा 

मै वेध देता हिरन को निदचय ¢ 
निशाना तुम्हारे रूप ने हिला दिया" 


स्वागत दुष्यन्त 

-राजप्रासाद के आनन्द 

इन खुली हवाओ मे खिल जाभो 
येमेरीपुत्रीहै 

अभी इसके वप नही वने गम्भीर 
इसका जीवन नइ नदी है 


(५४) 
छे आया हं तुम्दं यहाँ 
मन इन दिनो भरा मरा रहता 
ने रो मुंह पर हाय 
कम होता चन्द्रमा 
न॒ गिराओ मुभे आख 
अपनेसे ही खेलेगे तुम्हारे हाथ? 
जिस जीवनसेमे रथमेञायाथा 
उसमे न कौटाजो 
मे तो वनना चाहता हँ 
सुगध तुम्हारे आस्र पास 


तुम्हारी वाते हं क्हानियो-सी 
मन॒ को रखती वेधा 
एक् मेरी सी वेवकूफ भ्ठ को 
क्या दें देती रूपा धि 
१३२ 


१३३ 


तुमह मनमानी कौ आदत हँ 
भक हो ग मेरी अद्वितीयता की 
मुभसे मागते हो इस स्वर मे 
जैसा वडा भारी देनाहो' 


(५) 
शेरे साय चलो शवुतला 
एेदवयं से खेलना 
हम जव निक्केगे साय राजपथ पर 
उभडती भीड को देखना" 


हा तुम्हारा सुभे ही सवध ह 
वहा होगे बहुत 

मे अकेला लगेगा 

मे खडी गंगी वसत के जाने पर 
खृली वाह के पेड-सी 

वु्हारौ स्मृति मुम है 
ओर इस शाति मेँ बढेगी' 


हिन लो अपनी उंगकी पर 
ये कहानी सी निशानी 
इसका नग अद्द्य हँ शकुन्तला 
हमारे प्रेम का मोती 


(६) 
भेनका की तरह 
शकुन्तला ने वह किया 
जो मन के इन्द्रने कहा 
मुके यह रदस्य माम है 


श्कुतला के पुत्र जमा 
चांदनी का चन्द्रमा" 


श्यदि दुष्यन्त इस से मिल पाता 
अपने ठे्वय को पूति पाता 
फिर नद कहानियां कहता 
दुष्यन्त के सुख-अनुभवी मन मे 
एक नया आनन्द होता 


(७) 
श्वो गया फिर 
इम लोगो का राजा 
मन का निक गया तीर 
वह॒ वैसे ही अधीर 


(८) 
्वोल ल्मे मेरी उंगली से 
वह॒ कहानी-सी निशानी 
मे तुम्हें लाइ हं सत्य 
तुम्हारे स्वप्नौ का 
मन सेः नटी उरने का 
तुमं गए हए कितने वरस 
ये मेरे साथ खेलाः 
तव चलो राजगप्रासाद मे रह्‌ सकेमे 
हमारा वंध अव निडर वन चुका 
हुम अपर इसे वहते देमेगे 


1) 


चन्द्रा (३) 


डालिद्ध--अव हमारा सुख यही 
देख पाना तुम्हारी जिन्दगी सुखी 


दो वडयडाते वुडढे तुम्हारे पिता ओौरमे 
कु देर ही यहा पिषैगे-अौरह 


१, 
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समूह 

दात्र 

हमारे किए 
भाग्य 
मातादीने 
टाइपिस्ट 
पत्यर 


समूह्‌ 


१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 


[1 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


प्लनस 
मिगवाज 
एक्मीय 
रामक्ठी 

एक चद्रा 
उत्पादन के रिते 
एक पिता 


१४६ 
१ ४७ 
१४८ 
१४९ 
१५१ 
५१, 
१५७ 


समूह्‌ 


जिसि समय हमारे समूह्‌ के ऊपर 
क्कि कमै दीवार पर वैठे 
कवूतर उड पडे--सुवह मे छायां थी 
ओर एक सुनहटी चेतना 


इतना शात विशवास समाया था 


हम ठीक है--यही राह दहै 
क्वृत्तरो के भूड के साय 
हरमे ज्योति के पख ने सहाया था 


१३९ 


शन्न 


जवतकह्‌ 
मुंह चिढएगे--समाज 
हमारा अत कर॒ दो 
हम वहत ह टोली मे 
कुरूप, विकृत, असफल 
अतृप्त, वदनाम, अपराधी 
जिन सव की असभव दच्छाएं थी 
वाकी जीवन भर 
कड्वापन बढाणएेगे 


हमारा अत्त कर दो 


१४५ 


हमारे लए 


१४१ 


गांव की लडकी 
क्या कधं तेरे क्षि? 
दूसरी धोती 


गन्दे मुह बारुक 
क्या लोगे तुम 


जीवन का पहला स्वेटर 


प्र इतने ठै हम 
(बढती जनसस्या 

प्रगति भे वाधा) 
लाना कुछ सस्ती-सी चीज 
मौत था प्यार जैसी 


भाग्य 


जिसे पसदथा 
रग विरग ~ उजलापन - हसी 
जिसकी इच्छां थी साधारण 
अकलुपित ओर तीत्र-सी 
हदय का सदा पूरा खिला फूल 


उसे दिया 
करुणाहीन परिवार - शक्को पति 
वीमारियो से धघुली देह 
रहने को विजगीदहीन दुर गोव 
एक रम घर मे वदनसीव 


१४२ 


भानादौन 


रादपिस्ट 


मुह कु सावला 
ओर कुछ उडे से वाल 
(डे शहर का धुंआ 


उज्ज्वलता किए म्कान) 


मे अव न पर्िचानूगी 
अपने जीवेन के पहर तीस पपं 
कोरिडरमे 

गदी वातो से वचते गए 


हफ्ते के अत मेँ 

एक मानिद्ख शो 

फिर भमटौ मे वह भी नही 
तीसरी मजिल र्मे क्यूविक्छ 
रोज कलार्को की हजार साइकलो मेँ 
मेरी भी साइकिल 


श 


पत्थर 


शप्‌ 


१० 


पत्थर कं वने मकानो मे 
कुछ उ्यादा शाति रहती है 


बुहार के 
पत्यौ के 


वाद 
चेहरे 


यु ज्यादा साफ 
कु ज्यादा सीघे 


के मदिर 
या शिवालय ) 
रे खयाल से 
भगवान 

पत्थरोमेदही अतेहं 


४ 


य 


फिर पत्यसे का मकान 
कुछ प्रेति का भी वना हाता है 


ट तो 


सिफ 


मनुष्य का मूला 
ट्क्डा हें 


भविष्य का सवते भीपण स्वप्न 
सिविल सरवेटूस का फलता धत्वा 
सव॒ कु मांगने पर-रादाभूढ 
स्वाथ की वढती भवश्यकता 
(अथवा अत) 


१४६ 


मिग वातत 


१४७ 


किसी भी टट हृदय का मिभ वाज 
किसी भी मजबूर की जली अखि 
(आकाय मे नए ग्रह॒ की चमक) 
कोद भी असतुष्ट, विकृत, मोहताज 
इतिहास मे इस समय कौ निशानी चट 


एक मीरा 


मुके काफी नही है 
अस्पष्ट-से, अतृप्त स्वप्न मेरे 
कु तीक्ष्ण मागते प्रतिदान अक्सर 


समृद्ध गृहस्थः पनपता- घर 
ठीकदहै, पर 
मुभे काफीनहीदै 


चोदनी की दरती सतह 
क्या युवराज प्रेमी का प्रणय 
रख देगा मुभमे कुछ खोल कर 
एक गांठ मुक कचोटती रही है 


मुक्तै जिस सवने घेरा 
जिस सव कीमे,जो सव मेरा 
मुभे काफी नही है 


है 
है 


१४८ 


रामको 


१४९ 


लोरई्सा तन 

व्याह के समय का पाजेव 
एक चटका विवाह 
उसे राया हमारे घर 
छोटे वच्चौ की आया 
गोल वडी विदी 
मुंह षिलाती 

जल्दी दूध पीलोः 

व्यस्तता जताती 

रात भर मयते रदे 
--मन की यनणा 

सारु के पेड 

खिडकी के वाह्र 

उन वचपन क दिनो पर 
बारिश का कोहरा-सा 
खाल पगड़ी पहने कालीदीन 
स्वण्टूस क्वाटर भे ऊधम 
लम्बी पचायती बाते 
ढोल-महआ-चिन्म 

मेमसाव से विदा मांगते 
दूसरे घर जाती वहु रामकरी 
व्याह के पहने पजिव 


कही चाटवारे कौ पत्नी 
चार बजे से काम-धुएं की कोठरी 
दूसरे वपं गोद मे क्षय 
श्नैया अस्पताल कापताल्लिदो' 


१५० 


एकं चन्द्रा 


१५१ 


शराव पीते पीते दो अधंडो ने 
हाय मिलाया पक्की कर खी वात 
गाली देने से जवानी जाती जाग 
यदि तेरे लडका हुजा ओौर मेरे लडकी 


कालेज मे चद्रा बहुत्र हसती थी 
बचपन मे चाचा जी के यहां 
एक स्माट- से छ्डकं ने कहा 
यह हमारी वहू है हमसे शर्माएगी 
फिर वह्‌ मोली सखेरने चका गया 


अव॒ हम पति पली है 
मे ओर जोमिदर 

मेरी शिकायते 

अख्ग क्यो नही वसाता धर 
सनी होने कं दिन 

केही वम्बदटथा 

ये शराव कौ वडी वडी पार्टियां 
मुभसे पूरी न हृद साध उसकी 
मुक क्या वचा 

छोटे छोटे विरोध 

कमरे मे सिगरेट पीना 

नौकरी क्रलेना 

लेडी होम जनख कितना ही क 
सुमते पूरी न होगी साध उसकी 


मेरी भीतो साध पूरी न हुई 
आदर आश्वामन कहाँ मि 
मुभे कोड यनाए वडा वडा वडा 
म जिसे सामने मयुचित होती जाती 


दो वटी वडी भूरी आसे 
हदिच्यो क चेहरे मे उसवै 
चद्राचद्रा 


स्पवो तो गव चाहिए 
ये अद्वासन मागती रमरि 
चन्द्रा चद्रा 


दुवली-हत्के बाल 
विफल डाँटती घर के कृत्ते को 
मिल तुम्हे परियो के दे 
ओ भीगी स्वैरो 

चद्रा चद्रा 


अजमेर वरसात के पहर 
वरसात के वाद 


चारो तरफ जठे टीट 
उत्तरा अतासागर 
दिन भर आंच-सी मागती हवा 
कहा जाए शाम को 


देखते देखते तारो ने भरा आकादा 
-वादलो ने वदक दिया अनमर 
१५२ 


१५३ 


आ गड सडके 
वादक पहिने 
पहाडो के नीचे 
हरदम छलकता मौसम 
दहर की कहानियो-सी वत्तिया 
रहस्य-सा वद्वा अनासागरः 


वेकार अयोग्य फएूहड 

सदा मदाण्डा धर 

न॒ सचि न रहस्य 

मुभे तो नीद आजाए अच्छ दो 
कोने हिस्से भीगते जाते ठ्डमे 
दूसरा के धर की भर 
दो प्रदन चिह्‌-सी जलती खिडियाँ 
दर्पा का सदा रहता हत्वा ज्वर 


कूच भौर गलियोमे प्रेम कौ वास 
चुस्त हौ गए ह स्वप्न हर तरफ 
चौसरुपेज मेसे कापी का एक पेज 
डाकिएु के भरे ङे 

हिदी अग्रज मे वडवडाते उच्छ्वास 


मेरी, न उसकी, पूरी हइ साध 


उत्पादन के रिते 


उत्पादन के सिदित 

व्यक्ति के प्रकृत्ति मे स्वतन 
प्यार के नही पमार के 
जिनसे पंजी का वदता जहर 


प्रकाश ओर प्रकाश 
जीवन ओर जीवन 
पद द्रव्य के भवतरण के वाद 
प्रगति की दिशा 
पूजी जौर पजी 


उत्पादन के रिक्ते 
व्यक्ति से वना समाज 
प्यार से नही पगार से 
आदरहीन को आदर 
एक दूसरे मे सुख नही 


जरूरत 
वडे आफिसो फंक््रियो का 
धुटता सामीप्य ॥ 
समाज व्यक्ति की रविति नही 
वाजार 

उत्पादन कें रिदते 


प्रकृति की सत्ता कां 
सवसे सम्पूण उपभोग 
इतिहास की दिया 
मावस सोचता था 
६... 


अपनी शक्ति के पूण 


उत्पादन के वाद 
सुद ही दहो जाएगा 
विष्वस पूंजीवाद 


पर उसक्रा दूसरा आवाहन 
मिलो विश्व के कर्ता 
वचित मजदूर 

तुम्हे खोनी सफ जजीरे 
पाने को है एक नया विद्व 


माक्स॒ की गदी घृण 
आज भी नात्ति की शक्ति 
हमारे गिरते युग को 
आ गदर चेतना शायद 
सहारा पा गए कडखडाते कदम 


(टायनवी का कढ्ना 
सम्यता को पहली वार 
अपने ह्लास की चेतना) 


उत्पादन के रिति 
एक की वजाए दूसरे 
वही व्यवित्ियो का 
स्नेह्‌-रहित सगठन 

फेव्ियां मजदूर की हो जं 
मजदूर रहेगे फंक्ट्ियो 


७.८ 


कर्ता का काय मसे स्वध 

उल्खास मय विकास मय 

मजदूर की ममीन पर विजयं 
२५५ 


व्यक्ति समाज का 
सतोप से अग 
उल्लास भय विकास मय 
उत्पादन के र्पति मे हदय 


१८९ 


एक पिता 


५७ 


मेरा साम्राज्य प्राविडेण्ट फड की कृतिं 
मेरा मकान खारी ह दोनो मजिल 
सदा सारी ही रहा 
ल्डके दूर छ्ग॒ गए 
वसता सस्ता माली 
उद्ण्ड होता नौकर 
यह्‌ स्मारक टी वना 
मेरे इतिहास चाहने का 
स्मृतियो की धूप ढल गड्‌ 


किम के घर जागा इस शिशिर 
स्नेह का वुलावा-पन मे आखिरी लाइन 
वच्चे याद करते हे 
जरर आइएगा 

सम्मानित अतियि 

जरा जीवन की राहु मं 
मेरी मर्य्यादा भय ह 
कभी भी अशिष्ट हो जाए समय 


एक सतत्ति सिफ 
वाकी कुछ स्मरणीय नटी 
अपने यूनो कोदही दिया 


दिया क्यौ कि हृदय भरती था 
मे हं असहाय, खारी खंडहर 
वाणिज्य स्ररका, पुल टूटा 

साभ तके जाते पिकनिकसं दिक बहरा 


साट वप यो वाद ौ 
असम्भव नए नाते 
चुव गद हृदय फौ डोर 
असवार, चध्मे वा येन 
हरी, दिवारी, समय पर दिए टैवम 


धूप मे दूर दूर तव 

गिरे टर चद्रावती य सेट्ट्र 
सूरज ही पुकारता इहं अव 
सूस गई नदी, गई समृद्धि सव 
शाम कौ लौटता ववरियौ वा भुड 
दोनो तरफ टीटे-मदिरो की नीव पत्यर 


साफ़ दही कूर्ती र 
एक पदिचम का पू हौ 
इस भिरे इटो बौ वीरानें मं 
राह बदल देता है जीवन 
क्टी ओर-क्सी ओर मेँ 
हमसे सवद्ध इतिहास 
एक अस्पष्ट आभास 
जीवन यही था हममे उनमे 
एक चेतना का विदु-समय ओर स्थान 


मे चटी प्ग्डी हें 
कही ओर चकते गए चरण 


१५८ 
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१९ 


७ 
(| 


मुहुत्त 
चांदनी रात 
फ़्क्चड स्वप्न 
कोई तो आका 
यात्राकाअन 
दरिया सुवह्‌ 
क्हाथा 
इतज्रार 
वयरिम्भ 
विदाई 
प्यारकेशनु 
दिदधू मे शाम 
एतराजे 
सितम्बर 

माच वी रात 
अगते साल 
रोड साड्ड 
ट्रक काल 
अचेतने 

कारण 


सुहत्त 


१६१ 
१६२ 
१६३ 
६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१९९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
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रर्‌ 


२५ 


सहसा 
कल । 

नौ रिप्रिदस 

देसी 

साल भिरह १९५९ 
वाकी 

सुरी 

लाज 

टुवाय 

पटरी बार 

वेवकूफी 

स्वप्नोके हस 

सरगबरिट हाउस जोधपुर 
एक शाम 

क्या 

घाटीकेशोर 

खारापन 

यहा 

रहकावाग 


१८१ 
१८२ 
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महतं 
उसने कटा = 
कू देर मे चाद 
चिकी से निकल जाएगा 
ये तुम्हे देखने का 
--वसन उतार उखि 
मुहृत्तं निक जाएगा 


११ 


चांदनी रात 


तुम्हारी दुष्टि देख हस देते 


करवट मे बादल 


ह्वा का महीन रेशम 
फिमलता विश्व 


पर 


श्द्र्‌ 


प्रंष्चडं स्वप्न 


१६३ 


यही तो स्वप्न था 
कार मे जमोगी 
मेरे न मानते न मानते भी 
पुराने गोध की वातत के वाद 
सदा रहैगे साथ 
जैसे तटो मे वेंघी 
खोर दी जाए नाव 


कार मे कल कोड आया था 
एक परीक्चडं स्वप्न 


कोर तो आकाश 


क्या इतनी इच्छा 
देह तक ही रह्‌ जाती 
कोड्‌ तो कादा 
हिक्ता होगा इस से 


श्ण 


यात्रा कां जत 


१६५्‌ 


यात्रा समाप्त हौ गद्‌ 
पर खडखडाते रे कं पिए 
चलते जा रहै हे 
कल कहा उटूगी 


हदय से हइ लापरवाह्‌ 
आस ओर हिचक्यां 
चलती जा रही हं 
कल कहाँ स्कूगी 


धिया सुहं 


दुधिया सुवह्‌ 

कमरे मे होती धनी 
कहाँ तैर गए 

मेरे नरम खयाल 


जहाँ समय का पानी 
ताल वने गया 

तैरते रहँ मेरे खयाल 

तुम्हारे रही सदभ पर 


१६६ 


वषरम्भ 


१६९ 


पेड वसे नुक ज्म रहे 
जसे विसी ने सेल सेमे 
इन्दे हंसा विया हा 
ना ना करते 
इधर उधर वचते 


पत्तिया करती नही नही 
चीर खीचती हवा गद 
फिर सवने अपना हदय 
खौ दिया वर्षां को 


इन्त्ार 


सव॒ काज रस दिए 
ज्व तुम आमोग 
हदय अक्मण्य 
मुंह छिपाने का कोना भर 
जीवन दे दे तव तक ४ 


मन प्राणो से सव 
भै हो जाऊं चुप 
हमारे वीच का अतरिक्ष 
तरगित 

हो जाए स्थिर 
क्या सुन सकोगे यह कसक 
यह अनकहा अकेलापन 


क्या मे याद आया 
क्तिनीवार 
सच बताना 
इस सूने कमरे की दापय = 
भेनेतोरी सांस 
तुम्हारी ही स्मृतियो मे 


१६८ 


वर्षारम्भ 


१६६ 


पेड कँसे कुक श्रुम रहे 
जैसे किसीनेखेलसेखमे 
इन्हे हंसा दिया हा 
ना ना करते 
इधर उधर वचते 


पत्तियां करती नही नही 
चीर खीचती ह्वा गद 
फिर सवने अपना हृदय 
खोल दिया वर्प को 


विदाई 


ठे ठं इन आसिरी शामो कौ 
उदास-सी सुगध 

मेरे साय चलने मे 

किभक्ते है तुम्हारे कदम 
कक जव तुम मेरे भित्रभीन रदौगे . 


१७० 


प्यार के शत्र 


९७१ 


दिकायत करट तो क्मो 
वह॒ वहं है म मै 


प्यार की इकाई मे वेषे 
हम ववे रहते दो 


दोनो को प्राप्त ह्‌ अपने 
विश्व॒ करीव करीव पूरे 
हम जी सक्ते ह--जी चुके ह 
जीवन अधूरे 


हमारा धैय--दमारा अनुभवं 
प्यार के शतु ये 


विदाई 


ठे ठे इन आधिरी शामो की 
उदास-सी सुगध 

मेरे साय चलने में 

किभवते है तुम्हारे क्दम 
कल जव तुम मेरे भित्र भीन रटोगे 


१७० 


प्पारके शत्रू 


१७१ 


शिकायत करर तो क्यो 
वह॒ व्ह है म॒ म॑ 
प्यार की इकाई मे वेधे 


हम वच रहते दौ 


दोनो को प्राप्त है अपने 
विद्व करीव करीव पर 
हम जी सकते हे-जी चुके है 
जौवन अधूरे 


हमारा धैय--हमारा अनुभव 
प्यार के शत्रु ये 


दिदधू में शाम 


दिदधू ५ परिचम 
ओरने कौ वाहौ मे 
ताल - सा क्षितिज 
एक  सकेटी गोधूली 
छा गई हृदय पर 


फितने दिन जुंड आए 
मेरी आखो मे उस शाम 
तुम लोय कटी गए भे 
सरसराते ये पेड 


१७३ 


एतराच 


१७३ 


इसका एतराज नही 
जीवन न वना सस्छेत 


रहा षहड 

आदते न सुधरी 
रहं आवारा 

गुणो क्न मूक्धन 

खच क्र मारा 


तुम मिल्ती तो ये सव 
शायद विगते नही 
पर इसका एतराज नही 


तुम्हारी ज्योति के अखावा 
मामूली मगलमय जीवन 
की इच्छा मुभे हृष नही 


सितम्बर 


भीगा सिर 
सुबह की हवा 
ठ्डे न्दा हाय 


दौड जाते देह पर 


देह से वंधा मन 
उड जाता उड 


डगमगाता 


१७४ 


मार्च को रात 


१७५ 


रात भर कभी कमी 
एक सूखी पत्ती 
छत से टकरा कर 
वरामदे से बहती 
माचं कौ हवाभो मे 
गुम हो जती थी 


हवा की मरोड ~ दौड ˆ फिसरत 
मं राह जोहता 
कब गिरेगी अगली पत्ती 


कोमल सखेटी चदिनी 
खिड्की मे -एक चिते-सा 
पेड कए द्विमाजित तना 
मे चांदी की सुराही च्एि 
खडा रहा कु देर 
फिर कृ देर बौर-- 


पौरे से तुम्हारी भावाज 
न्पानी मुके मी देना 


अगले साल 


तुमे इतनी फिकर _ है 
मै वन र्ट जाञ्या 
एक ओर फिकर 


विलकुल मूलोगे नही 
आएगा तुम्हारा करि्मस का 
यदि मिले - खुश होगे 


कौन किलल कं मन में 


=, 


इसते ज्यादा रहता ह 


१७६ 


रोड साहड 
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सोचते सो गए 


पानी कै पोखर 
स्वप्ने मे, सकं साथ साय 
कटे दुर तक 


आकराश्च इनके हदय मे 
वादखो का अना जान 
कहते कहते स्कं गए 
मे अधूरे वाक्य 'घरती पर्‌ 
[निः न~~ ~ कणर 


टक कोल 


क्या टेखीफोन कौ घटी 
तोडेगी नौ का समय 
या अविज्ति जाएगा 
क्या वहा भी इतनी 
अगुवानी र्मे सहा 
क्या रएेसी ही जिद 
क्रिर रही होगी घडी 


जैसलमेर दीजिए 


सिक्स सेवन सिक्त 


१७८ 


अचेतन 


१७९. 


रात भर डीकल्डैठक वाल श्रेम 
मूमः पर चदढाईइ करता रहा 
कहां गए उज्ज्वल सन्यासी विचार 
मन॒ फे वीभत्स सस्कार, 
करव बदलता रहा 


कारण 


साथ सोना सुख था 
कपोखो से सटा मुख 
यह॒ न मानना कभी-- 
रातत के करीव ढलने पर 
-चिडिययां ,जव॒ चहवी थी 
पहर पहल 

म आ गया था तुम्हारे पास-- 
सोने सिफ इसी लिए, 
यह्‌ न मानना कभी 


१८८ 


सहसा 


१८१ 


कृप के पौरे 

मुस्क्रादी 

सहसा 

हृदय पर धक्का कंसा? 
क्या मे कह रहा था? 


मुभ पर फंक दिया 
अपना प्यार उल 
क्प कृ पौरे 
मुस्कया कर सहसा 


क्या कल भी 
मुभे याद 

स्निग्धता चूम 
तुम्हारी 


करते 
जाएगी 
आंखे 


१८२ 


नो रिग्ेद्स 


॥ 


तुम्हे घर पर छाडने कं वाद 
मे कार मे वै रहा 


जाडो के धुध में 
तुम्हारे वरामदे मे मड जाने के वाद 


हो सके इसे रग्रिट न करना 
भूल जना तो भूक जाना 
जाडो के धुध मे वैठा रहा मं 
ओह्‌ तुम्हारा जैसा प्यार करना! 


हंसी 


मुके आ गई हंसी 
वह्‌.न स्क सकी 
दो प्रौढो की द्री 

_ इस तरह टूटी -- 


. फिर चुप्पी स्कूर मास्टरने 
जमाद्र क्लास = 
पर हमें तो, हंसी = 

ला चुकी -यी -पास्त ~ 


तुम॒ भी मुस्कराते 


न स्क सकी 
मुेतोआ गद हंसी 
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सार गिरह्‌ १९५९ 


१८५ 


तुम्हारी आज सार भिरह थी 
आख सुलो - वजता था कही 
पूलस का वेड सुह सुबह 
हर तरफ हष के लक्षण 
दिन भर भिले दसी तरह 


जसखमेर का हर कोना 
खुश था ओर चाहता था 
तुम्हारा यहीं होना 


की 


वस॒ मुभे क्या वचा-- 
किसी उज्ज्वल तारो की रात 
गजल-सी मुनमुना लेना 
एक भूरी मटकी वातत 


सिनेमा के फंयर मे प्राय 
सदा की तरह देर में शायद 
आने ही वारी होती दँ 
वह मेरे जीवन मे प्राय 


श्य्द् 
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मुभे इतनी सशी हद 
करि मे रात भर जागता रहा 
सारी रात कु न लगी 


सुवहं तक मन में हसता रहा 


लाज 


पक्षी जैसे उतरे 
सपद प्ख खोले 
वक्ष पर किए वहन 
आका का गहरा वजन 
धीरे धीरे 


१८८ 


दुबारा 


१६९ 


कंसे अवोध हो गया हृदय 
मै तो न था रेस 
लछज्जाशी एकाएक 


वीस माल पटहे का 


वेया धु जाएगी इस तरह 
यह्‌ पिचके वर्पो की मलिनिता 
दुष्टि पर बडी धृष्टता 


भस से भीगा 
सर उठता है 
सकोचमय प्यार 


लो दूसरी वार 


पहली बार 


शाम मे बहुत चिरिया थी 
लुट र्दी थी सुनहली हवा 
कमरे के एकान्त मे मेने 
तुम्हारा नाम॒ हत्के से कठा 


१९० 


बेवकूफौ 


१९१ 


कंक याद करोगी 
क्रिस तरह 
मस्कराहट कौ फीकी 


शाम म 


यदि कुछ कटोगी 
क्या यही 
उस पास बैठे से 
हमकभी करवैते हं 
क्या क्या वेवकूफी 


स्वप्नो के हस 


तुम्हारे सिरहाने 
स्वप्नो को देखा 
शान्त भ्यीक मे मग्न 
भाग्य की मृदु होती 


वे सफेद, कहां ` गए 
आंख खोख्ते ही 


ट्स 
रेखा 


तुमने कुछ न॒ समभ 


मुस्करा ~ मुभे 'देखा 


र ४ 


१९२' 


सरकिट हाउस जोधपुर 


गमिमो की सुवह्‌ 

स्पश सुनहरे 

इतने दिनो वाद 
यह्‌ मुंह तकं आते पेड 


रेख का गम्भीर धुमा 
हृत्के पाव चल दिया 


लान मे सुदानुमा प्रभात 
एक दो वचििां 


५, 
१३ 


एक शाम 


फिर धुंधला गई शाम 

मेने तुम्हारे चेहरे पर 
एक वार पठा प्यार 

फिर धुंला गड्‌ शाम 


१९४ 


तुमने मुभमे क्यो कहा 
कु देर सुकं जाओ 
तव॒ से तुम्हारे पास 
रुक गया हृदय 


मुतो आदत टोरही थी 
सुबह भौर शाम करे कौ 
तुमने मुभसे क्यो कहा 
तुम्हारे रोज उदास इतने षयो 


धासीके शोर 


जितने पेड हिलरहे हे 
हवा मे आन रात 
धाटी के सव इर 


--ग्ज रहेह हमारी वातोसे 


-सहल किए प्यार का 
हप-सा हल्का शोर 


-जो छोड दिए हमने मुक्त कर 
हृदय के छिपे चौर 


१९६ 


खारापन 


हमारे हप के नोचे 
वहे -सो प्रयोजन 
अस्थायी दीप 
खारापन 


१९७ 


यहां 


जीवन मीठा है 
तुम्हारे खयालो के 
आसपास होने सें 
-मुमे घेरे होगी 
तुम्हारे मन की बाते- 
इस कल्पना मे 


मन॒ इवा ह 
ये हवा ~ हवा 
ख्गती ~ सी है 
मै यहा हं 
ओर यहां को 
तुम्हारे अनुभव से 
ठगती - सी है 


१९८ 


राहफावाग 


१९९ 


भिखोगी ? मन पूछता हँ 
रात भर पुख्ता रहा 
र्कं की खटकनं मे 
पास अता था तुम्हारा शहर 
जव किसी पर कों 
अधिकार न हो 
पाङेणा सफ भटरकन 
प्लेटफारम पर फेला उदास 
सुबह का पहला पहर 


